dekiyजैhसंसार में 7 अजूबा है चर् अपने इंडिया का ताज महल भी है ऐसे ही 1 बार
पांडव जब बनबास में थे तो उनको प्यास लगी जंगल में सबसे बड़े भाई थे उन्होंने छोटे
भाई से कहा भीम सेंस देखो भाई कहीं आस पास जला से हो पानी लाओ गए देखा 1 जला से
मिला तो जैसे ही पानी लेने को झुके तो अंदर से 1 ये निकला बड़ा हट्टा कट्टा मोटा
लम्बा खबरदार पानी छुआ तो भीम सेन 10 हजार के हाथी के बल वाले वो किसी को नहीं
मानते अपने आगे वो पहाड़ से भी छाती अपनी मार देते हैं उन का क्या बकता है उन्हे का
बकता नहीं हूँ देख ले पानी लेके वो जल्दी से झुके उसने खींच लिया यक्ष का बल
स्वर्ग का होता है या तो उसके बाद फिर अर्जुन को भेजा नकुल को भेजा सहदेव को भेजा
सब गायब हो गए सबने आकर दिखाई और सब को खींच लिया उसने अंत में गये उठने बुड्डे
तेरे 4 भाई हैं अरे तू बात क्या है तू ने क्या गुना किया है भाइयो ने मैंने सबसे
कहा था कि मेरे साथ क्वेश्चन हैं 60 सवाल हैं उनका जवाब दे 2 तब पानी मिलेगा किसी
ने 1 सवाल भी नहीं पूछा और अकड़ के मारे सब घुस गए पानी में अब मैं 60 सवाल के पीछे
यहाँ पानी में पड़ा हूँ अगर कोई जवाब दे दे तो मेरा उद्धार हो जाए मैं स्वर्ग चला
जाऊँ ने कहा ये बात है अच्छा आओ बाहर बैठो पूछो तो उसने पहला प्रश्न किया कि
माचत्रम दुनिया में सबसे बड़ा ताजुक क्या है अजूबा तो ने उत्तर दिया ह भूतानी
गच्चनतिहिजमालयम शेषासथिरतोंमिचंत किमाश कर्ज मत परम देली हर कण लोग मर रहे हैं सब
देख रहे हैं बाप बेटा है बेटा मर गया ऐसा भी नहीं कि सीनियर पहले मरे पैदा होते ही
मर गया शादी हो हो रही थी 6 बार घूमा सातवी बार चक्कर आया मर गया हम रोज देखते हैं
डेली देखते हैं लेकिन जो बच्चे हैं अभी तो ये प्लान है वो प्लान है ये करना है वो
करना है वो करना है ये नहीं सोचता अगले क्षण में हम भी जा सकते हैं अरे कुछ कर लो
जल्दी कुछ कमा लो भगवान का स्मरण कर लो गोदान कर लो ये आश्चर्य है और पूछो सब पूछा
क्या क सब भाइयों को निकाल ले आये लेकिन कृपालु का 1 आश्चर्य और है इससे बड़ा वो
क्या वो मैंने इस लाइन में बनाया है बाहर ढूंढें क्यों मना सारा संसार पागल शरीका
बाहर ढूंढ रहा है भगवान को और उसमें भी कहीं ऊँचाई हैं वह 1 मंदिर बना 2 देवी जी
का हनुमान जी का किसी का भाग जा रहे हैं अब बगल में मंदिर है अपने घर के वहाँ के
देवी जी वहाँ के गणेश जी वहाँ के हनुमान जी वहाँ के सिद्ध हैं और यहाँ वाले
तुम्हारे घर में भी है मूर्ति ही है फिर क्यों जा रहे हो चारों धाम पैसा नहीं है
गरीब हो पैर खराब है नहीं चल सकते आँख नहीं है अंधे हो जांग अभी देखो सबके सब पढ़े
लिखे मूर्ख पैसे वाले गरीब सब के सब वैश्नो देवी जा रहे हैं 1 गुफा है गुफा उसमे 1
बर्फ का 1 गोला बन जाता है पान छे फुट ऊँचा हाँ ये शंकर जी हैं अब फिर वो पिघल
जाता है चढ़ रहे इतनी ऊंचाई पर कई मर जाते हैं वेद कहता है अन्तस्तम परित्यज
बहिष्टमजस्तुसेबते अरे मूर्खों मैं तो तुम्हारे हृदय में साक्षात बैठा हूँ साक्षात
आइडिया नहीं और निराकार नहीं बैठा हूँ जो कुछ न करे 1 निराकार भगवान भी होता है न
सर्व व्यापक है वो निराकार भगवान तो अ करता होता है लेकिन मैं तो ऐसा भगवान हूं कि
तुम्हारे प्रतिक्षण के आइडियाज नोट करता हूँ आइडियाज विचार कर्म नहीं कर्म तो धोखा
है विचार है ये क्यों आ रहा है हमारे पास यह विचार कर रहा है अब आ गया जब बेटी ये
कर्म नहीं नोट करते भगवान वो तो धोखा है जो विचार किया आपने को नोट करते हैं उसी
को कर्म कहते हैं और प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म को, आइडिया को नोट करते हैं
और नंबर 2 अनंत जन्मों के हमारे रम का हिसाब रख कर के फल देते हैं हम भगवान को
नहीं मानते थे अकड़ में थे 1 दिन जा रहे थे ऐसे तो 1 बाबा जी का लेक्चर हो रहा था
24 वाग के सुना कुछ अच्छा लगा गाड़ी बगल में रोक दिया और सुना और सुना और सुना आँख
बंद कर सुनते ही रहे पूरा 1 घंटा ने कहा यह तो बड़ी लॉजिकल हो बड़ी इम्पॉर्टेंट
बातें करता है बाबा कौन है गाड़ी से उतर के गये देखा से मिले उससे बातचीत की उससे
पूछा कहाँ रहते हो नौलेज तो समझ में आई गयी 1 घंटा का लेक्चर सुना है शकल सूरत भी
ठीक है और ये कहता है हमारी माँ भी हैं बाप भी हैं परिवार भी है फिर भी यह दीवाना
है 24 घंटे ऐसे ही राधे राधे करता रहता है इसका मतलब भगवान है इसको कुछ मिला जरूर
है ऐसे कोई पागल होता है अगर कुछ न मिला होता तो संसार में अपना वैभव में और बड़ी
शान से कहीं कोठी में रहता कल फिर सुनेंगे परसों फिर सुनेंगे और वो हो गया उसका
बिक गया अरे बड़े बड़े महात्माओं की बात छोडो वहीं लोगों में कुछ लोग बैठे हैं ऐसे
जो ऐसे पच्चू और कहीं गए और किसी ने कह दिया या ऐसा जो नहीं सोचा था वो सब होने
लगा जो हम बाबाओं को देख कर हंसा करते थे उसको नमस्कार करते हैं तो हम ये 1 छोटी
सी बात जानते हैं अन्दर भगवान बैठे हैं वेद से रामायण तक सब ग्रंथ भी कहते हैं
छोडो ऐसे हम सब लोग अरे तो घट घट में बैठा हैं हमारा तुम्हारा फैसला वही करेगा जो
अंदर बैठा है लेकिन कोई विद्वान या मूर्ख रियलाइज नहीं करता तू अंदर बैठा है वरना
भगवत प्राप्ति में 24 घंटे न लगे अन्दर वो बैठा है अनंत कोच ब्रह्मांड नायक सर्व,
शक्तिमान भगवान मेरे अन्दर बैठा है पापात्मा के अन्दर अरे हमको 1 जरा सा मिल जाता
है 1 करोड़ 1 अरब 1 अरब चेक को देखा 1 अरब का चेक है दिमाग खराब कर रहा है वो नकली
है तो बाद में मालूम पड़ेगा इस समय तो बिभोर और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे
अंदर बैठा है ये अगर फीलिंग हर समय हो हर जगह हो फिर प्राइवेसी कैसी हम जो सोच रहे
हैं कोई नहीं जानता भगवान के मंदिर में बैठकर ही भगवान के खिलाफ सोच रहे हैं गुरु
जी के आगे बैठ के गुरु जी के खिलाफ सोच रहे हैं पति के आगे बैठ के बी बी पाती के
खिलाफ सोच रही हैं बेटा के आगे बैठ के बाप बेटे के खिलाफ सोच रहा हैं और जब क्या
सोच रहे हैं कुछ नहीं कुछ नहीं कह रहा है हम जितने सारे पाप करते हैं सब बंद हो
जाए गवर्नमेंट खत्म कुछ की जरूरत नहीं वो बैठा है नोट कर रहा है भोगना पड़ेगा
मिस्टर का दंड बच नहीं सकते वो गवाह परवाह नहीं बुलाता स्वयं देखता है स्वयं नोट
करता है स्वयं जजमेंट देता है स्वयं दंड देता है ऐसा भगवान है तो वो अन्दर बैठे
हुए भगवान को छोड़कर अब बाहर पत्थरों में और पहाड़ों में हम ढूंढने जाते हैं अगर उस
अंदर वाले को हम मान लें जैसे मैं को मानते हैं मैं जो मैं कल वहां था वहीं मैं जो
मैं सपना देख रहा था वही हूँ मैं मैं मैं हर समय मां को हम रियलाइज करते हैं ऐसे
ही वो मेरा अंदर हैं वो मेरा पिता आत्मा का पिता हैं और ऐसा पिता नहीं के पाल पोस
के बड़ा कर दिया और कहा जा बेटा ना खाओ हर समय हमारे साथ रहता है हम कुत्ते की जोनी
में गए वहाँ भी साथ जाएगा मरने के बाद भी हमारे साथ 1 क्षण को हमारा साथ नहीं छोड़ा
उसने और हमारे हमको शक्ति देता रहा इंद्रियों में मन में बुद्धि में इसलिए हम
देखते हैं सुनते हैं सूंघते हैं रस लेते हैं स्पर्श करते हैं सोचते हैं डिसिजन
लेते हैं ये सब कर्म जो करते हैं हम उसके पावर से करते हैं तो अपने पावर अगर आफ कर
दे अँधेरा हो जाय क्या हुआ गया आफ हो गया तो अन्दर बैठे हुए भगवान को छोड़कर वेद
में मत रहिए जवाली दर्शनों पर रख मैं अंदर बैठा हूँ मैं मुझको छोड़कर तुम बाहर ढूंढ
रहे हो कैसे अस्त हो और कहते हो हम भेद को मानते हैं भगवान का स्वरूप है बेद तुम
ऐसे मूर्ख हो जैसे हाथ में लड्डू हो और वो नहीं खाते और लड्डू को फेंक कर के अपनी
कोहनी हो कर पर मात्मनहाअरेकोहनी से पेट भरेगा बाहर तो तुम मन से बनाते हो भगवान
को अब अन्दर तो मैं साक्षात बैठा हूँ मान लो हा हा मानते हैं अरे मानने का मतलब
क्या पक्का सादा फीलिंग में आ गए देखो हम माँ को माँ कहते हैं बाप को बाप कहते हैं
कोई सबूत है अरे जब हम पैदा हुए तो हमको याद है क्या कौन सी माँ से पैदा हुए थे
कौन हमारा बाप है सब सुनी उन्ही बातों से इतना भर गया दिमाग में की यही बाप हैं
हमारा खराब है अच्छा है जो है है यही बाप है यही माँ वह नकली के लिए तो इतनी पक्की
फीलिंग है और असली के लिए नहीं जो अन्दर बैठा हमारी हेल्प कर रहा है हर समय यह
सबसे बड़ा आश्चर्य है बाहर ढूढे क्यों म मनाउने है तेरा सजनागाबरबुड़तमना उरने है
तेरा सजना बा हर ढूढे क्यों मनाउरमेहै तेरा सजना हार ढूँढ क्यों बना है तेरा सजन
